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कम+म-०-+पक वि लिसकर, 
; प्यारे मिश्रा | कलिकाल विकराल के प्रभा व से 
कई 
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नि के ड 
फ्ाफज्छफ 


अनेक लोगों ने निंदा करनी सुरूप कप्स समझ- 
लिया है खासकर देवी देवताओं की निदा करनी 
तो अत्युत्तम धम्मे रूपाल कर लिया है “ स्थाली 
पुलाक न्याय” से देखिय भाई कान्हर्सिह जी 
नाभा निवासी ने अपने दो गुटकों में अर्थात्‌ 
( गुरुमतप्रभाकर ) के सफ्ते २२३ में खतर ९ 
। से १४ तक ओर (गुरुमतखुधाकर ) के सफे 
९५ से १०२ तक कूष्णावतार यह का 
लिखकर देती देवताओं की निदां सिर का हे 
जो गुरुषवाणी से स्वेधा विरुड ओर पापजनक 
है ॥ यथा-- 
१ निदक सोध साध विचरिया । कहु रविदास 
शिलिक ग़रुमत प्रभाकर के सफ २३१७ सतर १४ म भाई 
| काना नी शो मे दोशरोपण को मं म भी गणां में दोपषारोपण को निदा है ववक 2 
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( खत्र) 
रे नके सिधारिया ॥ गोड़ा-रावेदास | 
निंदा भली किस की नाही सनझछुख सुगद 

करेन ॥ सही म० ३ 

३ असंख निदक सिर कर हु भार।जपजी म० ! 

४ निदक निंदा करि सलि धोदे ओह मल्लु 
भरत्र सायाधारी ॥ गुजरों ? स० ९ 

७५ निंदा मली न किसे दी गुरुनिदक ढेंगे॥ वार 
३४ भाई गुरदाख पो रो ४ 

अपने प्यारे भाइयों को निंदा के पाप स 


4#+२ २. 


बचाने के लिये ''तस खालसा की पोल नामक 


यह पुस्तक सत्पर्ण है। 
स०२१९६४ / ) ह० सुखलाल उपदेशक श्री भारत 
जप्न म० १५ धम्म महामंढल रोपड़ निवासी 
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फ्फ्फ्च्च फरझूजअकर कफ हर 


॥ श्रीगणेशाय नमः || 


#तत्तचालसा की पोलहै#- ल्‍ 
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पाठकरगणों ! पर विदित हो कि भ्षाई कान्ह- ; 

सिंह नाप्तानियासी ने गुरखुखीसे दो गुटके एक 
गुरुमतसुधघाकर दूसरा गुरुमतप्रभाकर बनाकर ; 
उन मे कुछ आद्‌ ग्रन्थसाहिब कुछ दाम ग्रंथ ;ट्रै 
साहिब के हाब्द नकल किये हैं परन्तु किसीका 
आदि किसी का अन्त छ्िसीका मध्य छोड़कर ; 
॥| वह वह पंक्तियां लिखों हैं जिनसे हिंदूमत फी 
३| निंदा अथवा सिखीमत से विरोध सिड हो 
क्र 
कर 
क्र 
कि 


3 रपट परलोक इस छोक का कुछ क्षय नहीं पल 
३ केवल सिखों को सनालनधसे से विसुख करन 
कक । ज््द 
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के वासते उद्योग किया है यथा गुरुमतखु धाकर ; 
के एष्ठ ९५ में दशाम ग्रन्थसलाहिब का यह वचन 
लिखकर | में न गणेशहि प्रथम मना ऊँ। किष्ण 
विव्ण कबहेूँ न घ्याऊँ | कान छुने पहिचान न 
उन सो | लिव लागी सेरी पग इनसे।॥” आप 
ही इसका भावाथे तीत्रवुद्धि से यह निकालते 
” क्रिहस कथनसे हमारे गुरुज। का यह उपदेश 
है कि सर्व कार्यों केआदि मं केवल वाहगुरु का 
नाम लो अनेक देवी देवताओं के सेवक बनकर 
अपनी अनन्यता को मत खोयो हरएक काय 
के अ'रम्त में अरदास करनी उज्ित है जो 
देवी देवताओं के उपासक हैं वह खालसा रहीं 
क़च्ण।बलतार की कथा में उक्त वचन जा लिख। 
है उस से हमारे गुरुसाहिव का यह भाण है 
में 
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कि देशहित लड्ढे उन्होंने कृष्णमकथा भाषा 
 हष्ण दे कोई अज्ञानी यह न समझे ० 


कक 
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अब मसहाशयगण देखें इसमें इस भाईजी ने 


8... 


कितनी अज्ञता ओर जड़ता खरच की है जो 
सवधा असंगत ओर बनाचदी है आप तो जो 
किया सो किया अपनी गुरुवाणी को भी दोष 
लगाया है क्योंकि इनके गुरु उक्त दादद में ( से 
न गणशाहि प्रथम मनाऊँ ) अपनी अनन्ध- 
भक्ति भगवती के चरणों मे प्रकादा करते हैं 
ओर सिहों को भी इसका उपदेश दते हैं क्यों 
कि--अनन्प भक्ति हिंदूमतानुसार गुरुजी को 
तव्यंत प्रिय थी ओर अनन्यभक्त अपने उपास्य 
देवता को सब देवताओं का स्वरूप समझकर 
उसीका ध्यान करता रहता है ओर किसी का 
नहीं अतएव गुरुजी ने समग्र कायो के आदि में 
केवल भ्रगवती की स्तुति के बिना ओर की 
स्तुति नहीं की इसीकारण यह कहा है कि-ह 
4 | मे गन ! तेरे बिना में किसी काये के आरम्भ £ 


4| में ग़णशाजा अथवा अीकृष्णजी या विष्णु 
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न का ध्यान नहा किया क्योंकि प्रथम दिन ४ 
से तेरे चरणोंमें ही ध्यान लगा-है तू ही सुझको 
जानती है तू ही सब दवताओं की दशक्ति है 
ओर देवताओं से सेरी पहचान नहीं न उनका 
ध्यान कभी किया है अतएव तू ही भेरी सहा- 
यता कर कि दाज्नओं का विध्चेस करके अपन 
हिंद्धम की सहायता करूँ। फिर भाइजी ने | 
गुरुवाक्य से विश्द्ध ज्ञानी होकर क्‍यों उच्त 
भावाथे निकाला है और जो सबकायाके आदि 
में वाहगुरु का नाम लेना आर अरदास करनी 
लिखी हे इस स भी हिंदू दबताओं का पूजन 
सिद्ध होता हैं अथांत्‌ अरदास में भगवती क॑। 
स्तुति है देखो ( गुटका सिखों की अरदास )॥ द 
4 याहगुरू रामादि अवबतारों के नामों का समूह 
4 है ॥ घथा | सतजुग सतगुर वासुदेव । वाया ; 
4 कक नाम जपाव | द्वापर सतिगर दरीकृष्ण। (» 
3] दाह हरिहरि नाम जपाव || ऋता सलगुर राम रास ६ 


अं ऋजछकक छ छा सा ७ फ कफा उस उस आकर सससफजर 
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: हे । रा रा राम जपे सुखपाने | कलियुग ना- 
नक गुरू गोविंद । गगा गोविंद नाम जपातबे ॥ 
चारे जाग चहंजुगी पेचायन विचजाय समावे ॥ 
चारों अच्छर इककर । वाहिगुरू जप संत्र ज- 
पाये ॥ वार ? पौर्डी ९ पक्षाई गुरदास ॥। और 
'साध तारासिहर्जी पटयाला निवासी आदि ग्रंथ 
साहिबजी की दीका में लिखते हैं कि वाहगुरू 
शब्द भ्ष्टोंकी वार्णी बिना सारे आदग्रपसाहिव 
में कही नहींआपा परन्तु गुरुवाह उलठा नाम 
एक जगह जहझूर आया है अब तक्त्वखालसा 
बताये जो हदाब्द उनकी स्वोपरि धम पुस्तक में 
नहीं लिग्बा उसका क्यों जपते हैँ ॥ राम हरि- 
गोविंद आदि शाब्दों का जाप किया करें जो 
हजारों जगह आदग्रेथसाहिब में भरेपड़ हैं-- 
फारसीवाले वाहगुर का और अथे करते हैं 
अधथांत्‌ वाह फारसी में बहुत अच्छा के शण 


0 & 0. $ के 
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मं आता है जब गुरुसाहिब कोह अच्छा क 
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करते थे तो सिख वाहगुरु कहा करते थे, हात 
होते वाहगुरु एक छाब्द होगया ओर परमत्वर 
को कहने लगगय ओर सह दसवें पातशाह 
को परमेश्वर समझने लगगमये थे,हसीवास्ले उ 
नहीने सना करदिया था ( ज॑ हमको परमेश्वर 
उचरहे | ते सभ नरककुण्डमहि परि हैं ) बाज 
ज्ञानियों ने इसका व्याकरण की युक्ति स बहुत 
अर्था में लगाया हे परन्तु संस्कृत में किसी 
जगह नहीं, उन्होंने अपना वृद्धिबल दिखाया 
है वास्तव में जो है सो प्रत्यक्ष है।अब हम दृशम 
न्थसाहिव का ही प्रमाण दते हैं कि क्ष्णस 
हाराज की लीला का कुछ भाग गाविदांसहजी 
ने शीसद्भागवत से गुरसुखी भाषा मं लिखा हे 
हस स्थान में हम यह नहीं कहते कि भागव- 
तानुसार हे या नहीं बस्तुलस्तु उनके प्रेम का 
| ४३९ त है जो उसके आदि में अंक४२० से लेकर 


४३० लक २० चौपाह दोहरे कवित्तों में 
जे उसका उस फ रु उस उर्फ कुत्फ्फ्ज्स्स्फ् कफ फेक पक 
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भगवती की स्तुति की है परन्तु भाशजी 
ने आदि के १२ अंक छोड़कर अंत के ८ 
वचन लिखदिये की हमारा प्रयोजन सिद्ध हो 
जाव परंतु इससे क्या लाभ हुआ अब देग्वं हम 
सच सच लिखकर भाई कान्हासह जी के ढोल की 
पोल खोलते हैं ॥ दसमग्रेथसलाहिब म॑ ऐसे 
लिखा है जिससे श्रीभ्षमवरती जी की स्तुति स्पष्ट 
प्रकट है। 
अथ देवाजी का स्तुति कथन । 
भुजंगप्रयात छंद ॥ 

लुही अख्नी दाख्यनी आप रूपा | 

तुदही अबका जंभ हंती अनुपा ॥ 

तुहदी अबका सीतला तोतला है । 

प्रथिवी भ्रम आकादा तेही कीया है।9२०। 


तुही सुछड मरदक परदी भवानी । 
तुहदी कालका ज्वालपा राजधानी ॥ 


ैह कल -वमन नमन ७००७>-अानक 
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( १० ) है 
ह्त 
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महा जाग माहआ तुद्दी हेइ्बरी है । ./ 

तुही लेज आफाहा थवो मही है ॥| ४२१ ॥ 

तुही रिछ्टनी पुष्ठनी जागमाइआ । 

तुदी माह सा चादह लाक छाइआ ॥ 

लद्दी सुंभ नखुंभ हंती भवानी । 9 

तुद्दी चोदह लोक की जोत जानी॥ ४२२ ॥ 

तुददी रिष्टनी पुष्टनी शस्त्र्ना है । 

तुददी कट्टनी हरतनी अख्थनी है ॥ 

तुही जोगमाया तुद्दी वाक वानी । 

तुही अंबका जंभ हा राजवानी ॥ ४२३ ॥ 

महा जागमाइआ महाराज घानी | 

भर्वी भावनी फ्रूत भव्विय भवानी ॥ 

चरी अचरनी खचनी भूपनी है | 

सहा वाहनी आपनी रूपनी है ॥ ४२० ॥ 

महां फ़ेरयी भूलनेश्वरी क्षवाना | 4 

भत्रि भावनी भविय काली कृपानी | ; 
कर 
रे 
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जया आजया हिगला पिंगला है। 
छकफफफ उफरुफफरफपारफपफकउतज फफसु्स फ कु रु फ एप फफ उतर 
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( ११ ) | 

शिवा सीतला मंगला तोतला है ॥9२९॥ 

तुद्दी अच्छरा पच्छरा बुद्धि च॒द्धा । 

तुही भरवी भ्पनी सिद्धि सिझा ॥ 

महावाहनी अद्लजनी दास्त्रधारी । 

तुही तीर तरबार काती कटारी ॥४२६॥ 

तुही राजसी सातकी तामसो है| 

तुहो बालका बृदझनमी ओ जुबा है ॥ 

तुद्दी दानवी देवर्नी जच्छनी है ॥ 

तु्द। किन्तणी सच्छनी कच्छनी है ॥४२७। 

तुही देवते २शानी दानवेशा। 

सरह बवृष्टनी है तुही अद्लभेला ॥ 

तुहो राजराजेब्वरी जोगमाया । 

महामोह सो चौदह लोक छाया ॥ ४९८॥ 

तुही ब्रहर्मी वेष्णवी श्रीमवानी । 

तुदी वासवी इछ्वचरी करत कियानी ॥ 

तुद्दी अंबका दुष्टहा सुडमाली । 

तुईी कछईती कृपाले कृपाला ॥ 9२ ९७. ( 

'कजाफजरक उसाक्क्का साकार उतर फस फ फ ज् क्र जु फू 9 जज उ 7 उसपत 
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१२ ) 


तुमी व्राहिणी है हिरन्न्याक्ष मारयों 
हरंनाकस सिंहणी है पछारियों ॥ 
तुम्ही बावनी है तिनोलोग सापे । 
तुम्ही देवदानव कीये ज्छ थापे ॥ ४३०॥ 
तुम्दी राम है के दशों ग्रीव खेडयों । 
तुमही कृष्ण हे कंस केसी बिहंडयों | 
तुम्ही ज्वालपा दे विड़ालाछ घायो। 
तुम्ही सु नेसुस दानो खपायो ॥ ४३१ ॥ 
दोहरा । 
दास जानकर दासपर, कोज कृपा अपार ॥ 
आपहाथ दे राख मुहि,मन ऋम वचन विचार ॥। 
चोपाई। 
में न गणेडाही प्रथम सनाऊं | किप्ण विष्ण 
कबह न घियायू कान सुने पहिचान न तिन 
सो | लिव लागी मारी पग इनसा ॥ ४२३ ॥ 
२ भहाकाल रखवार हमारो | महा लोह में द गे | 
धारा ।! अपना जान करो रखवार । वांह गहे 
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की छाज विचार ॥ ४३४ ॥ अपना जान मुझे 
प्रितपरिये । चुन चुन ठात्चु हमारे मरिये ॥ देग 
तंग जगमे दो चल्‍्ल | राख आप मुहि ओर न 
दल्ले ॥ 9४४ ॥ तुम मम कर हु सद्‌ प्रतिपारा | 
तुम साहिव में दास तिहारा ॥ जान आपना 
स॒झे निवाज | आप करो हमर सभकाज || १६॥ 
तुम हा सभ राजन के राजा। आपे आप गारीव- 
निवाजा ॥ दास जानकर कृपा कर हु मुहि । हार 
परा में आन छार तुहि ॥ 9१७५ ॥ अपना जाम 
करो प्रतिपारा | तुम साहिव में किकर धारा । 
दास जानके हाथ उभारो। हमरे सब वेरिधन 
सहारो ॥ ९३८ ॥ प्रथम धरो भगवाति को घि- 
याना । बहुर करो कविता विध नाना ॥ कृष्ण 
जथामत चारिन्न उचारो। चूक होय कवि लेह 
खुधारो ॥ ४२५९ | इते श्रीदेवीस्तुत समाप्त ॥ 
| भव पाठकगण विचारें कि उक्त वचन से 
भगवती माता की स्तुति निकलती है वा नहीँ 


प्‌त्क्फ्त्तस्स्क्क्षस्क्क्फ्क्क्क्फ कपास उतसयसय क्षफक्का फ्ज्फक 
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स्पष्ट सीधी बात में पक्षपाती भाइजी ने किसने 
हाथ पैर मारे हैं यह सजह्लन ज्ञानी पुरूषों का 
कास नहीं जो अपनी स्वोपरि धर्मपुस्तक में 
इतना छल कपट करके भोले भाले सिंह को 
गुरुवचन से विमुग्ब करें ओर अपने कूमके अ- 
रदास की ठहराव, अभी आगे और भाश्जी 
लिखते हू कि ( इस पाठके अन्त में | इति »ी 
देदीसमुत समा ) इसकः देश्वकर बहुत अज्ञानी 
भ्रम भें पल्कर यह बान कहते हैं कि ( लिय 
लागी भोरी पत्र इनसों ) आदिक पद देवी की 
स्तुति में हैँ परन्तु यह उसकी भूल है !। उक्त र- 
वाह वाह दा सी सालके लगभग होचुके आप 
के गुरुजी के समय से लेकर आजतक समग्र 
ज्ञानी भाईजी यही अथ करते थे कि यह भ- 
गवती की स्तुति हे आर वास्तव में ग्रंथस भी 

यही सिर होता है आप उनको शव में बट की 
। पदवी दते हैं अच्छी सूझी है यारतव में बड़ 
जुजकारज फंफरुफर एफ फ > फरप पउरजजरु जजजजु रूस फर 
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ट् 
से ज्ञानी थ यदि आपका स्वापारे अज्ञानी |£ 
की पद्वी दीजाबे तो योग्य है क्योंकि पिछले 
ज्ञानी अक्षरानुसार अर्थ करते थे आप ब्ृथा | 
गाल बजाते ह इस स्तातले के आदि मे (अथ देवी 
जी की स्तुल कथनम्‌ ) छिस्ता है और अम्ल में 
भी ( इति श्रीदेजीस्तुत सप्ताप्तम ) कथन किया 
हे॥ फिर उनकी फ़ूल क्यों बताते हो झग्नी 
भूल स्वीकार करो ॥ भाई जो फिर लिखते हैं॥ 
महाकाल, मद्दालाहइसाहिब आदिक पद देथी 
के वास्ते नहीं आसक्ते यह केवल अकालपुरुष 
वास्ते ६ ॥ उत्तर-क्यों नहीं आससफे क्या दोष 
हे शाघद्‌ यह भ्रम हुआ होगा कि देवीपद सजी 
वाचक है आर साहेव आदि पुरुष के वाधश्त 
आते हैं खूघ भला भाहेजी मिजी साहिद रूचारा 
साहिब द्रमजनो साहिब, आदि पद जो 
आपके रोज बोलेजाते हूँ यह क्यों हैं बोलते £ 
बालचाल मे तो स्ज्वालिग कोइ पद नहीं बोलते 
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मा जा 
4 सवन्न पुछिंग बोलते हैं जेल्ले सवारी को सवारा 
आदि फिर आप यहां क्‍यें घबरागये गुरुसा- 
हिच देवीजी को अपना इृष्ट मानते थे महाकाल 
महालोह आदि सब नाम भगवती के रखे हैं 
मगवलतीके भिन्‍न ओर की स्तुति उनकी कविता 
में नर्द। खग्डा तलवार आ।दे अनेक नाम सव 
देवी के लिये हैं यथा ॥ तुद्दी तीर तरवार काती 
कटारी ॥ तुद्दी बालका बृद्धनी ओ जुबा है। 
पृथववी औैस अकाहश तेंही किया है ॥ इत्यादि 
देखो दूसमग्रथसाहिव शख्रनाम माला में ॥ 
अन।गणत नामों से भगवर्तता की स्तुति की है इस 
स पिनन अकालपुरुषा।( कोई नहीं समझा सर्व 
हता कत्तों दवोका है। समझते थे ॥ भाइजी 
अब यह भाग पाते हूं ॥( लोगोंको भ्रम इसलिये 


कर 


है के दृशम गुरुजी का वाणी का एकत्र होते 


[अल पाठ आगे पीछे हो गया )॥ उत्तर। नही 
ग्रन्यसाहिबजी का पाठ आगे पीछे कोई नहीं ; 
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हुआ सिरफ भाईजी का धोखदेही है क्योंकि 

| दूसम ग्रन्थसाहिव करा/सात से कायस रहा है 
देग्वा उक्त भाहजी का रचा गुरसतसुधाकर 
सफा !४२ सतर ११ से २१ लक | यथा--- 

सं० :९०६ थि० में भाई सतावर्सिहजी अ- 
मतसरजी की वेअदवी का हाल सुनकर मस्स 
रंघड़ का मारन के इरादेस वीकानर स दसदस 
सा दि के; राए्त आए हस सआमल से जब उन 
स राव लीगहे ता उन्हांभम करा कि अगर भे 
अप्ततगरजी म॑ शरद हागया तलब देसस सुब्द 
जीको दाणीकी एक चाइ न र €खगी अं, २ जकर 
में मस्स का सारकर इस जग हि वाषिस आा- 
गया लेख वीड़ कायम रहे ओर सताव।स दआ 
अरदास करदाऋर अट्न्‍टतसरजी की भय और 
मस्स का मारकर दसदम साहिब भे॑ आय 5 »+ा 
तरह दूसरी वीड़ कापम रही जिसको अब 
'दसवी पातसाही का ग्रेथसाहिब कहते तह ॥ 
9 ज्षफुफर पे 5 फुएर कक ए फुरूए सु जफज उ फ कफ + कफ उ३ जज रूजू र 
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फ्रः 


रे ( १८ ) ्ाः ; 


मित्रो ! भ्राहेसाहव को अपने लेख के परस्पर 
विराधका भी रुपाल नहीं रहता सफे १०१ में 
दसम ग्रथसाहिव का पाठ आगे पीछे हुआ ब- 


तलाते हैं सफे १४२ में पाठ आगे पीछे नहीं 
हुआ करामात से कायम रहना लिखते हैं मिन्रो 
क्र 
क- 
डा 
।& 
छ 





जिल्द बांधनेकेवक्त पाठ आग पीछे नहीं होसक्ता 
पत्रा आगे पीछे होना सम्भव है और यह नहीं 
लिखा कोनसा पाठ आगे पीछे हुआ है वास्तव 
में किसप्रकार था अब कैसा है और यह विचार 
नहीं किया कि स्तुति में पाठ आमे पीछे होने से 
कुछ हानि नहीं होतो किससे कहानी में भ्रम 
जरूर होजाता है और न भाहसाहिव ने कोई 
शुद्ध ग्रन्थसाहिव दिखलाया जिसमें पाठ ऊागे 
पीछे न हुआ हो यदि जिल्द बांधने के वक्त पाठ 
आगे पीछे होजाता तो फिर क्‍या जिल्द्‌ दुरुस्त 
वी हासरा था क्योंकि पहिले पहल जिल्‍ल्द 
और गुरुजी के सामने बांधीगई थी यदि ऐसा होता 
फुफरज्फररफजक् उर्फ रुजजफ रू रूफरु रु रुप उुफफ छत फ से 
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( १९ ) 
. न्ततू <ूके सक्त>न्‍लर । 
जो अशुद्धि गुरुसारहिव फो ओर आजतक ढ 
ज्ञानी को प्रतीत न हुईं इनको दो सौ साल पीछे 
कोह सहीद बतलागया होगा इसी भाइजी ने 
अपने गुरमतसुधाकर के एछ १३९ सें लिखा है 
कि गुरुजी के पास वावन ५२ कवि रहा करते थे 
उन्होंने वहा रदानिश आदि फा रखी कितावोंका 
तरजुमा करके दशम ग्रन्थसाहिव में ७०४ त्रिया 
चरित्र लिखदिये-यह लेख भी अमाननीय हे 
कवियों के बनाये हुए यह चरित्र नहीं वल्कि 
गुरुजी ने बनाये हैं कवियों के बनायेहुए महा- 
भारतादिक ओर ग्रन्थ थे जिनमें से कहीं कहीं 
अब भी मौजूद हैं जिनकी रचना हसप्रक्तार थी- 
जो ली सुर सरिता सुक विहंस राम कहें कीरत 
करण की करणा अवगाहवी। वह ग्रन्थ नो मनके 


हि थे ॥ यथा-तिन कवियन वाणी है. 
लिख कागज तुलवाय। नो मन हृए तोलसें खध्ष्म £ 
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( २० ) 





। 


सम कननन-मनमकन- 3७७९ +०कलन-%माक.. फकनमना हम 


लेख लिग्वाय ॥ विद्याधर तिस ग्रन्थ को नाम 
धरयों कर प्रीत ॥ अब हम भाई मर्नासिहजी 
आदि की रचना से इन चरितज्रों का गुरुवाणी 
होना सिह करते हैं घा।--भाई गरदासजी 
की वार ११ टाका भाई सनीसिह सारी १३४। 
सिखाने भाई मनीसिंहजी पास प्रश्न कीक्ता जो 
आदि वाणी होह है सा भक्तिग: है ॥ ले सा 
हिच दसवे परातशाहजी! जा वार्णा दीर्स। है सो 
जुडमर है! ४ खिसांद चित उन ॥ धह्सद 
सिद्धांत क्‍्योंकर समझिये | ता म्ताइजी कहिया 
जस अ जुन ज॒द्ध दे सम दास्त्र छोड़ बैठा सी।। 
ले आ्राकृष्ण सहाराज न उस! उपदश करके 
फेर वणअआश्रम दा धरम हृढ द रके जुछ इृढाया 
सी ॥ तेसे हिंदुओं ने हिंसा को कुधम जानके 
रास्त्र छाड़ादित्त सन ॥ ले शल्च्छां ने शास्त्र 
कऋडलिसे सन | ते रासत्रद बलकर प | भक्ति 





4 4: & 


| लनक--नमनान, 


हि कमाकफफा फरार का फमककभकण्पा कफ नाइरक 
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२ राजमाग द्‌ सन ॥ तहदुआं द विश्व भक्ति- 
&# करार फकज कक उजज फफ कफ ७ फजरफ जज फफ रस रु रु जज रु सी 


ससछचछफर 
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(२१ ) 
होवन नहीं से दिंदे॥ ते साहिब दसवें पात- 
शाह ने खालसे न्‌ रघुबंश जानके फेर राज ले 
देवना सी ॥ ता जुद्धमटट वाणीयां उच्चारण 
कीतीयां ॥ ते शास्त्रां दी विद्या दृढ़ कीती ॥ ते 
ज्ञान दा उपदश कीत्ता ॥ जो दारीर तुमां झूठे 
जानन ॥ ते तुसाड़े वण दा घमजुद है ॥ ते जुड़ 
जीतागे ता राज भोगोंगे ॥ जो ज़डू विच मस्त 
होवोग़े ता स्वगे भोगाोगे ॥ ते जो ज्ञान नू दढ 
करोगे तो जीवनसमृत्त होके विचरोगे ॥ जसे 
सूरतां हक मलेच्छा दीआं अनंत है सन ॥ तसे 
उनांदे सनछुख सिह दीयां सूरतां बनाय खड़ी 
कीतीआं हेन ॥ ते आप कोतक देख्चदे हैन ॥ 
जसे घोड़ा किस बूटे थीं झाकदा है । ता कार- 
सवार उसनू बूटे थीं त्रपायक्रे ले जांदा है ॥ तेसे 
हिंद शास्त्रां थीं भे मान हेसन ज़हूमयी वाणी 
अते ज्ञान उपदेश करके एना थीं ज़छू करवाया 


है। ते चरित्र इसवास्ते लिग्वे हैन ॥ जो स्त्रियां 
क्षरफफक फकुछाजार कं फप रस उु २ उु फुक्स जज जज उस शजएतसजलरओ 
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(१२)... ६ 
भोग विच तुसी मन नू नहीं बंधना असीआं 
न्‍नके सतगुरां दे शब्द नाल प्रीत अर शास्त्रां 
विच प्रीत रखनी ॥ ते जुद्धमयी वाणी इसवास्ते 
कीती है॥ जो भगतीसयी वाणी पढ़के ज़द्ध 
नाकर सकनगे॥ जुद्धमयी वाणी ते स्तोन्न देवी 
दे पढनग ॥ इसदे दास्त्रां विच सहायता हांवे 
गी। जिस समे जुद्ध करके राज करनगे ता भ- 
गतां दी सेवा करनगे। महाराज दी भगती 
सारे जगत विच विसतार होवेगी ।॥ दसवें पा- 
तशाहीजी दा ओतार घमे वरता वन वास्ते होपा 
है ॥ इना दे राजविच गो दी ते ब्रह्मण ऋषी 
मुनीग्वरां दी सब दी रक्षा हो वेगी ॥ होर वाह 
गुरु दे गुण अनेक हैेन ॥ ते वाहगुरुके सिख भी 
अनेक वरसाणे हैं ॥ सो भेथी गिणे नहीं जां दे ॥ 
अलम ।॥ समीक्षा ॥ इस सार्ख/|से तत्वचालसा 
गा आंखें खोलनेवार्ली बहुत बातें निकलती न 


विनननाकी ल्‍टिडनिययरीमानलन वननसनकतन. 


ः 


4 «५ 


* 


क््त्क्क््क्क्षस्स्स्कज्क्ष जा क् का जा कस जफ्क्क कक फ्क्क्स्फ्फ्क् जक्षक्षक्ष 


क्क््ज्छ्स 


(१) श्रीकृष्णजी की ताजीम उनको भाई म 
2 फफकरुफ उरुरृकफरररज्जफसफफफ्रफुज्फ तरफ रूप रु9 फ़जज 
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क्‍ 


क्ः 

मनन) ( १३ ) 

4॥ . सिदजी श्रीकृष्ण सहाराज हक रे 
जिनकी शान में सूख लोग वथा हलक 
फाइड़ते हैं ॥ 

(२) वण आश्रम की दृढ़ता जिसके विरुद्ध 
आज चूहडे चमारों तक एकमयी ततक्त 

( 0 होरही है॥ न 

३ हँदु शब्द सिद्ध होता है जिसके खण्डन 
में भाउजीने हम हिन्दू नहीं ट्रैक्ट सूखेता 

से लिखा है ॥ 

4 (४ ) हिंदुओं की सहायता जिस गुरू हुकम 

२ से अब तक्तखालसा सनकर होरहा है | 


५ 


| 


(५ ) स्वग की सिड्धि.॥ 

(९) दाम ग्रन्थसाहिव दशावें पादशाह का 
बनाया हुआ है ॥ 

(७) स्त्रियों के ४०४ चरित्र गुरुसाहिव के 
(८) हक हूं॥ 

(८ ) देवी के स्तोन्न जो ग्रथसाहिव में हैक वह 


_ऑसमन्मशन्टदमाकर?2माप+तम्क 
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्ः 
३ (२४ ) ट 
ये | [4 । 


क्र 
ल्‍ गुरूजी ने कहे हैं कवियों के नहीं जिसस ;॥$ 
बलआर तेज प्रताप की प्राधि होती है॥ 


् 


(९ ) गा ब्राह्मण का रक्षा के वासस्‍्ते दसवें गुरू 
साहिब हुए थे ॥ 
अब लॉग इस साखा को पदकर योर करल १ 
कौन सच्चा है ॥ ; 
भाइजा साखा ९३४ का दखकर सम्रझ ल टर 
कि झूठे आप हो या भीमान भाई मर्नासह ३ 
जी शुर १० वे के ग्रथी आर पंडित तारासिह ; 
पटयाला निवासी अपन गुरूेमल चिणेयसागर 
के सफे ६०१ म॑ लिखते हैँ कि ग्रथसाहिब 
दद्यसा पातशाहा का सक्ना प्रप्ताण हु बहत 
लाग इससे आदि में भद्दों को कॉंबिता वत्‌ गुरू 
पास रहनेवाले कावियों की कविता कहले हैं ओर ; 
कावेया का कविता में पादशाही दस आदि 4 
से लेखा देखकर उसका गुरुवाणा कहत ; 
4 


दरमान इसगार ; सते 8 अत्यत अफसोस 
क्क्क्कक्ता कफ कक क्षक् कक क्ाक्षसयु सा सर सा जा कस फस उया उ प पजक एप कक्चसतकय 
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उन लछांगॉपर है जो जिस चापहे ओऔर चंडी 





( २० ) 


व कक 33 अमन 





चरित्रादिकों के साथ रहरास ओर पीछ से 
लापचडिका होगई ऐसा निन्‍्य नम करते हैं 
ओर चह जिल्द में है और गुरू की रचना से 
फरक नहीं अथे पिरूह नहीं फिर उसका कवियों 
की बनाहे कहते हैं। जे तनख्याह नाम जर्सी, पां 
कवियों कीर्या बनाइयां जिलल्‍्द से बाहर गुर की 
वाणी स विरूद्र अर्थ वालियां हैं । तिनपे पूरा 
निश्चय रखते हैं। जो परीक्षा कर उसपर तरक 
उठाते हैं आप वाणीका अथ न जानन रे प रीक्षा 
की समथ नहीं रखत । इसी वाप्ते चर्ड.चरेत्र 
में उक्त विलास पद का अथ न जानन स यह 


विलास कवि की उक्ति है ऐसा अथ समझ के 


ह 


इसको विलास कवे की कॉजिता समझते हैं । 
अकाल स्तुति के सवेय। में फ़्पत ओर श्रीपति 
हे से भ्रूपाति आर श्रीपाति कवि की कविता रू- ि 
मझते हैं एवं जिसमें मगल पद्‌ देलें उसको मंगल /£ 
हुए रूस पं रुक फ फ फू ए फ फ कफ फ क रु फू फ फंफ फ फ+ फफपं फु फ ज फ ४ ऊ 
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3 की काविता जानते हैं। ऐसे गुरुकी वाणी में विला- 


७5 की) 


र्क 
सादि पदों का अथ न जानने से कविधोंका नाम 
स 


छ 
फ् 


2 


मझके जाप श्रीमुख बाक सवेधे ऐसे ओर कुछ 
थोड़ीसी वाणी बिना अन्य कवियों की सारी 
समझते हैं । अन्य कवियों की समझने सें जान 
पड़ता है कि उन्होंने पह वीज जाना। कहीं कही 
गुरुवाणी में ( श्रीसुखू वाक ) लिखा हे उस से 
उनको यह छोका हुई कि ओर वाणी गुरमझुखवाक 
नहीं । कवियों की हे परन्तु यह समझना उन 
का भिथ्या है। क्थोंकि वह लिखना गुरुका एसा 
है। जैसे आदि ग्रन्थसाहिव में कही करीं शुद्ध 
लिखा है। व'स्तव में उतने ठाड लिखने से और 
अशुद्ध नहीं सिडहो ता। तेसे कहीं कहीं भ्रीखुख ) 
वाक लिखने से और वाणी अन्य कवियों की 

ग सिद्ध होती यदि लिद्ध होवे तब रहरास में 

र्‌ 





नहीं है] 
| हि कवियों की बनाईं चीपाई न ही चा- 
ने 


हिये ॥ ओर सेवक सिक्‍्ख हमार तारी ।यह 


ज्ज्स्सक् फक्फससफसतसपफ्तरयफसतपससयतसकसतक्त्सकसफस्तासयखयसय 


पु 


ाआ 
हा ( २७ ) 
३ कहना भी मसिथ्या होवेगा क्योंकि गुरू बिना ३ 
गुरु के सिक्‍्ख किस कविके सिक्‍ख हैं। एवं चंडी 
चरित्र में । देह चांडिका मोह। कहना सिथ्या 
होवेगा । इसलिये ग्रथसाहिव से सभी वाणी 
गुरुकी है ओर प्रमाणिक है ॥ चारित्र कथा- 
कांता समित न्याय से भतादिऋ ऋषियों के 
स्वीभद के निणेयवत उपदेशार्थ लिखी है 
और अपने जनों को छल से बचावने की शिक्षा 
यास्ते बनाई है। कृपालन भीजत लाॉंड कराये ॥ 
त्यादि स्पष्ट लिखना स्वतन्त्रता से हे मद्देंबत 


गुरुभक्त कवियों की हो तो बीच रहो परंतु भटद्दों 
की वाणीवत कावे के नाम से निणय करी हुई 


विना कवि की कहना फिर भी अनुचित हे इस 

वारते यह सब गुरु की है ओर प्रताण है ओर 

जिसमें गुरु का नाम लिखा है वास्तव में गुर 

| लि * हुईं नहीं सो प्रमाण नहों ओर ;: 

| कि के आद में पातशाही दस लिखा देख स्‍ 
५ 


दर उपा३ाल्‍ावारआ4०५भ२५ल्‍ कभी व७४4९थुञाााशाथ० ० इपकउभादाक -.५०५र परमार काशदाााक कर एक काइ२एभा० कस भााकआनकाप कस 3 ५७७ ऊ ३ जय"; पाक, ज्ज्ज्ल्ले 
रुूलर जुरसफामफ फरार कं फरार उ जज उ जर्जर जार / तह 
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फर नदलाल गुरू का सम्बाद जानकर गुर की 
बनाहई समजञते हैं यादि विचार से देग्वा तो 
वह गुरू की वाणी नहीं परस्पर विराध है शुरू 
रचना स विरूद्ध हैं क्योंकि गुझसाहिव दशम 
ग्रथ में लिखयत हैं, जितशास्त्रमाम॑ | नमस्कार 
तामस । यह नहीं लिखा। जित जगत लोहा। 
नमी तास सोहा ॥ यदि लोहे सान्र को नमो 
तास माहा || यदि लाह मात्र को नम्ता लिग्ते 
तब नो समग्र लोहे का अदव होता चण लगाने 
वाल की अपगति होती सा गुरु न ऐसा नहीं 
लिया इसलिये साहर तुरक की सिर धर लाह 
लगाबे चण | कहे गुविंद्सिह खुन लालजी फिर 
फिर होथ तिस जन्म । यह किसी मनझुखी 
का वचन है जिसने से लाह का अथे सारा 
लोहा समझा ओर सिद्दो को रकाबे। पर पैर न 
मा खने की तकलीफ दी ओर सदा उनवी न 
भाजाी काली कराई ।॥ इसका यह सिद्धान्त हुआ 
फकताफक्ससफ पर उु फ फ फ फ ७ फ क्षर्ु रु पर ज फ के ज्फ्शफफ़ 


“4 


| 
। 


7ज्ज्ज्ल्के 
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समग्र दृशमगग्रथसाहिब गुरूवचन है आदि | 
| औसुसखबाक लिखा हो अथवा न लिखा हो 
यह काहे आवद्यकता नहीं | नहीं तो समग्र 
टाठदों के प्रथम आदिग्रन्ध की सदृश कवियों 
के नाम होते | अलम || 
अतिम प्राथना 
मिदह्न। | जो तक्तग्वालसाजी की ददमप्त ग्रथ- 
साहिद प्रापागिक पश्यक दे अध्याथ १९ के अल 
में अकाल ओर सव का ल के मात से बी धगदर। 
दूवी आर चेडाजी की उनके झुझूजी स्तुति 
करते दँ घथा-- 
(१ ) प्रथम देवी वबरित्र को कहा ॥ २० ॥ 
(२ ) पहिल चडीचारितन्न बनाया || 
नख सिख ले ऋमत भाख खुनायथों ॥ 
छोर कथा तब प्रथम सुना? ॥ 
अब चाहित फिर कहं बढ़ा३॥ २१ ॥ 
इति श्रीवचित्न नाटक ग्रेथे सबकाल की वेनती 
हकफकके +रउरुकफरफजरफुसभ फ सं फ फरफे जज फू एक उजजजर 





शा: 


हि 
५ 


'रमयभकथा॥ ७७-०५ >गकनकइक गान /कपमाकणक-भकाक, 
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वरणन नाम चौद्समों अध्याय समाप्तम | 

और उक्त प्रकरण अ्रीकृष्णमवतार के 
मध्यभागम लिखते हैं जहां रासलीला का प्रसंग 
है (जिस को दसवें पातशाह धम्मज़ुड मानते 
हैं १(द्सम कथा भागवत की भाषाकरी बनाथ।॥ 
और वासनानाहि प्रभु धरम जुद्ध के चाय) इत्यादि 
कविता के भावकी कठिन जानकर अपने इृष्टदेव 
अआरीभमगवती जी के चर्णा में अनन्य भाक्ति 
दिखलाते हे । 

यदि भाई कान्हसिह के कथनालुसार 
( कृष्ण विष्णु ) का निषेध है तो उनके गुरूजी 
पर परस्पर फे विरोध का कलंक लगता है।यथा- 
(१ ) अथ शरीदेवीजी की स्तुतिकथन ॥। 

कविता अक ४२० से 8२९ तक इति शदिवी 
जी की स्तुति समास्तम २० अको में भगवती 

जद अनन्य भकि से स्तुति हे जैस समग्र ग्रेथकार 
२ आद में अथ ओर अंतर्म इति लिखते हैं ओर 

रु कफजफुरूजकफजजुजजजजक छस्ज जज जज र 


ता 


ः 
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विशएस बाबा, 


३ मध्य में उसी प्रकण का जिकर होता है इसी 

प्रकार उक्त वीस अंकों में भ्रगवतीजी की स्तुति 

है उसमें वाहगुरू अकाल पुरुष का कोई प्रसंग 

नहीं यादि यह माना भी जावे तो वह भगवती 

को ही वाहगुरु अकाल पुरुष जानते थे यथा-- 
तहीं अंबका सीतला तोतला है। 

पथवी भूम आकाश तेंही किया है ॥9२०॥ 

तुहीं कालका ज्वालपा राजधार्न। ॥४२१॥ 

तुहीं संभ नेसुभ हंती भवानी ॥९२२॥ 

३ तुही बत्रह्मणोी वेष्णवी श्रीभवानी ॥४२९॥ 
तुही राम हके दसग्रीव खड़यो। 

तुही कृष्ण हैके केस केसी विहेंड्यो ॥४३१॥ 

माइजी अब गिरवान में मुह डालकर फर 

माहये कि आपका कपोलकलिपत अभिप्राय 

( में न गणेश हि प्रथम मनाऊं। किसन विसन 

६४ नहीं ध्याऊं) किसप्रकार सच्चा आह ; ट 





है ज़ब आपके गुरु कृष्ण और विष्णु क 
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३ ः (२१). ५ 
*. दुगों को मानते फिर निषेध केसा यह केवल ट 
५ आपकी द॒डि का भ्रम ह वास्तव से देवी दवता [६ 
3 सबे एकरूप हैं॥ 
३ (* ) श्रीमगवतीजी की अनन्य भक्ति व है 
२ शेप करके इसकारण प्रकद हू कि उक्त वीस ; 
| अका से भगवती का स्तांते क सिवाय ओर ; 
३ कुछ नहीं यथा -तुदी संभ नेखुभ हंती भवानी 
३ इत्यादि स्व स्तुति भें हैं ॥ £ 
३ ( ३ )अहाल स्लुलि भ्रम दुंग। जा अन्‍य » 
॥ भक्ति से सलुति की हे नघून के लिय द्खो यथा- 
4 चचला चखड़्ी अलक भरुजह्ी तुद्‌ मुरंगण लि ; 
4 च्छसर । कर की कुठार हं लि नल ; 
| उधार तर सुज।॥ दापनी दसके कहर लेक आदि ६ 
4 अन्तके क्र कथ ॥ जे जे हंसी रक्ताुर खंडन ; 
३ सुभ चकरदन सभ सथे ॥ २१ ॥| ः 
4 ( ४ )अबवहमस दसवें पादशाह की पल क [७ 
३ | बणों में अनन्ध भल्‍्दधि एक और प्रमाण सेप्री: 


कजएजएफकफ फफप्जजउफफसरय 9 तछफस कफ जकफरतफजफक जस प ज्उ रुछ की. 


| 





( श३ ) 


सिद्ध करते हैं दूसम ग्रेथ साहिब में जहाँ भाग- 
यत का तरजुमा किया हे वहां भी भ्रगवतीजी 
की स्तुति की हे वास्तव में वह भागवत के किसी 
इलोक का तरजुमा नहीं वह केवल गुरूजीन 
भगवती को हृष्टदेव जानकर लिखी हे यथा 
कृष्ण अबतार कथन || 
अक 9 से लेकर अक ८ तक | चोपाहे ॥ 
जेजे कृष्ण चारित्र दिखाए । 
दसम वीच सभ भाख सुनाए ॥ 
ग्यारां सहस वनावे छंदा। 
कह द्सम पुर बठ अनंदा ॥ 
अथ देवीजूकी स्तुति कथन ॥ ४ ॥ 
सर्वया । 
होह कृपा तुमरी हमये तु सभे सगन॑ गुन 
ही धरिहों । जीय धार विचार तवे वर वुड्धि 
| दम अगन गुनका हारिहों ॥ विन चण्ड कृपा 
तुमरी कबहूं सुखते नहीं अच्छर हऊं करिहों । | 
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वायाबाए पाया 
| तुमरो कर नास किधो तुलहा जिम वाक समुद्र 
विखे तरिहों ॥ ५ ॥ 
दोहरा ॥ 
रे सन भज लू सारदा, अनगन गुण है जाहि ॥ 
रचों ग्रेथ इृद भागवत, जो ये कृपा कराहि ॥६॥ ; 
कविक्त ॥ टर 
संकट हरन सभ सिद्ध की करन चंड तारन ;; 
तरन सरन लोचन विसाल है । आदि जाके £ 
आहिव है अन्त को न पारा वारु सरन उवारन : 
करन प्रतिपाल है ॥ अखुर संहारन अनिक दुरव 
जारन सु पतित उधारन छुड़ाए जमजाल हे। 
देवी वर लायक सु बुद्धहे की दायक सखुदेह वर ; 
पायक बनावे ग्रन्थ हाल है ॥ ७ ॥ ; 
सबैया ॥ ; 
अद्रसता हूं की जो तनया महिखासर की | 
प्र 
9 
4 


३, मरता फुन जाऊ। इन्द्र को राजहि का की || 


करता वध सभ्ष निसम्त हि दाऊ ॥ जो जपके 


फ्सास्फफकसकफस्फकचकससफफतफसफ्सउफस सफर सकतरय सफर सू पघ पञ 


; 
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( १५ ) ; 

हे हि ५७०७७ 

इहसेव कर वर को सु लहे मन इच्छत सोऊ । ; 
लोक बविखे उहकी सम तुलल गरीब निवाज न 

दूसर काऊ ॥ ८ ॥ 
इति श्रीदेवीजी की अस्तुति समापत ॥ 

भाहजी इसीप्ररार अथ ओर इति श्रीदेवीजी 
की स्तुति के उक्त २० अंक में हे आप बृधा 
क्यों गाल बजाते हों। गुरुवाणी में क्‍यों बना- 

वट बनाते हों वाहगुरु से डर/--अब तत्तखा- ६ 
लसा यह प्रश्न करसक्ता है कि भला श्रीकृष्ण 
विष्णु भगवती माताकी तो स्ताति [सिद्ध होगह 

परन्तु गणेशजी की पूजा कहां सिद्ध हुई यह तो ः 

£ 

कि 

क्र 

क्र 

छः 

७ 

ड् 

छ 





उड़गई इस कुतकंका भी उत्तर सनिये । देखो 
भगत रत्नावलां बार ११ भाई गुरदासजा को 
टीका भाई सनी सिंहजी साखी १२५-काह भानू 
को छी वें पाददाह (हरिगोविद्साहिव ) उत्तर 

| करे सब से प्रथम श्रीगणशजा की पूजा सिद्ध 


करते हैं ।| यथा || वचन हृ।था जिससमघ त्रह्म 
2 2म है. 4 सच 





शक 
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( रद ) 
आह रविया है। सभ दूवीआं देवत रिखी- 
सुर सुनी पुर सभ आन इकट्ठ हुए । तां ब्रह्म ने 
विष्णदेव को कहिआ । प्रथमे पूजा किसकी 
करिये | ता सहाराज़ ने कहिआ सारे वेराट 
की परदग्वणा देके जो प्रथम आवबे उसकी पूजा 
प्रथमे करिये। ता सभे देवते आपो आपनिआं 
वाहना ते चड़िके वेराट के परद्ग्वणा को गये। 
और गणेशजी का वाहन चूहा है। अर हाथी 
का सीस चतुरक्षुजा अर भारा दारीर सो बठा 
रिहा॥१ ता उसने रारा ते सम्माँ अखर रासनास 
दे लिखकर चूहे उत्ते चड़के तीन बरी परद्खणा 
करके महाराजजी दे अगे आयकर मत्था टे- 
किआ | ता सहाराज ने अपणे सिघासन के 
नजदीक वेठाय लिआ | जब ससे देवते परद- 
रवणा करके आये तां ओनाने पुछिआ पेहलां 


३ हि आया है तां महाराज ने किहा बाज ने तुम 
| किक 
# 
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७. 


समभना ते गणदाजी आय हैं। जो गणेशजी ने 
ज्रुकफक्षस जप कक का क्षक्त्क्त्सफस्क्क््क्छचस्क्चसू क्षकय कूघ के 





ब्न्र 


। 


&. 
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नाम और न/मी को अभेद जाणिया है जो नाम 
और नामीकों अभेद जाणकर जपदे हैं सो सारे 
जगत में पूजनीय होते हैं क्‍यों भा३रेजी अब 
तो आपके गुरुवाक्योंस गणेशजी की पूजा भे 
सिझ होगहे अथात्‌ आपके दसों गुरू 
सनातनधरम्भी थे आपने दयानंदियों को दे 
कर नवीन पन्‍न्थ सनघड़त रचना प्रारम्भ किया 
है आपकी इच्छा आपक गुरुसाहिवान आपसे 


समझेंगे हम कुछ नहीं कहते । अलम्‌ ॥ 


सूचना । 

जिस सच्चे धमोवलम्बी ने इस विषय 
तत्तखालसा की कुछ ओर पोल देखनी हो व 
निम्न लिखित मेरी पुस्तकें विशेषता से देखें-- 
वीनासिंह शिक्षा शास्त्री ।/) ओर नवीनसिंह 
सिख्या गुरछुखों ॥) । गुरुघर मे दानावधा 
नागरी।) खालसा कुरीति निवारन गुरम ली “) 
तक्तखालसा का पोल नागरा-) यह समग्रपुस्तके 
शहर रोपड़ जिला अम्वाला मुखलाल ही । | 
| शक से ही मिलसक्ती हें, आर किसी स नहीं । 
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था 
; 
हैः 
| 


३ ।. 
/ 
शाखायव के टद्व चतज 

भाई का्रदिदली मातावदाभ से ख ल्‍ 


डे फे 


दिऊय बाधा हे 35:४६ ( सिम्य २7 ४7) 
तीसरे अदा न । अत पा ता *। कं च!र 
पाँण गुदकें सुर एव जिखकर ४दुगो जा आदि 
देशी देवताओं को झर्ता नददा का है जो सर्वधा 
उनके धर्मग्रन्थों से विरुद्ध आर अप्रासाणिक है | 
घयपि हमने कई पुए्तक लिस्वक्र खण्डन कर |; 
दिया हे परन्तु हंस साहत हैक उचस खास ट 
लागों के सम्मुख एक शाख्तरार्थ होज!बे जिस | 
से सच शूठ का निणय प्रकट हा थांदे भाई सा 
हिच ने इस उक्त विषयमें ही एक बे के भ्रीलर ई 
नियमपूवक शाखाथ न क्रिया ला पाठकागण 
स्थय समझलन॑ कि उन्होंने बुथा लेख लिखकर 
झोले भाले सितठों की सिखीधम स उयुटा करके 
सनश्स चलाए हे और शा।साडदिय्र के सब 
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